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श्री राम परत्व रत्ाकर 


सभी विष्णु भक्त जब श्री हनुमान जी के पास जाकर परम तत्तव की जिज्ञासा करते है तब परम तत्त्व के ज्ञाता 
श्री हनुमान जी उन्हें परम तत्तत का उपदेश करते हैँ - श्री राम ही पर तत्त्व हैँ...श्री राम ही तारक ब्रह्म 
हे...(राम एव परं तत्वं श्री रामो ब्रह्म तारकम्‌....रा.रहस्यो.१/६) । अनन्तर सभी विष्णु भक्त श्री राम के अंगों 
की जिज्ञासा करते है तब हनुमान जी कहते ह - नारायण नरसिंह वासुदेव वाराह ये सभी श्री राम के अंग 
जानना चाहिए....-.(नारायणं-नारसिंहं-वासुदेवं-वाराहं.....एतानि रामस्यांगानि 
जानीथाः......रा.रहस्यो..१/६(१/२)) - इससे ज्ञात होता हे कि सभी चतुर्भुज विष्णु भक्त भी श्री राम को ही पर 
तत्व मानते हं । 


इसी प्रकार श्री सीताजी को परम तत्तत बतलाया गया हे यथा ...... इच्छा ज्ञान क्रियाशक्ति त्रयं यद्धाव साधनम 

| तद्वह्य सत्ता सामान्यं सीता तत्त्वमुपास्महे - सीतोपनिषद मंगलाचरण - वेद स्पष्ट कह रहा है हे माते! आप 
इच्छा ज्ञान ओर क्रिया शक्ति रूपा हैँ । साक्षात्‌ ब्रह्म सत्ता सामान्य सीता तत्त्व की हम उपासना करते हैँ । 
हे माते! आप श्री राम रुपी साध्य की प्राप्ति का साधन हैँ । आप श्री राघव से सर्वथा भित्र हैं ओर पूर्णं ब्रह्म 
श्री राम कौ प्रापि मेँ पूर्णाआपश्रीही परम साधनहै। 


वेद स्पष्ट रूप से यह उद्घोष करते हैँ जसे सूर्य की किरणें सूर्य को जाकर मिलती है उसी प्रकार ज्ञानी जीव 
श्री राम जी को प्राप्त करते हं .....(सच॑न्त यदुषसः सूर्येण चित्राम॑स्य केतवो राम॑विन्दन्‌ । आ यत्नत दंशे 
दिवो न पुनर्यतो नकिरद्धा नु वंद ॥....ऋग्वेद १०/११९१/०७) । वेदों मेँ ही उग्र भी श्री राम कौ ही स्तुति करते 
हं - मैं (अग्रि) परमेश्वर्यमान्‌ श्रीराम जी की ही स्तुति करता हूं। जौ श्री राम एकपाद विभूति तथा त्रिपाद विभूति 
दोनों कौ ही रक्षा करते हं ओर जो श्री विश्वामित्र के यज्ञ की तथा इस यज्ञ भूमि भारतवर्ष की नानावतार लेके 
रक्षा करते हं .......(य इमे रोदसी उभे अहमिन्द्रमतुष्टुवम्‌। विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारत जनम्‌ ...... ऋ 


वन्दामहे त्वा । यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि॥ (ऋ.वे. ४।५७।६) - हे सब को कल्याण देने वाली 
श्री सीते । सम्पूर्ण राक्षसो का अत करने वाली आपका हम वंदन करते हँ । आप हम पर सब विधि अनुकूल 
हो जाइये। आप स्वजनों (जो आपकी परपरा मेँ दीक्षित है) को (रामभक्तिरूपी) एश्वर्य प्रदान करने वाली हँ 
ओर अपने भक्तों का (राम-मंत्रराज रुपी) परमकल्याण करने वाली हैँ। श्री सीताराम जी महाराज के दिव्य 
दाम्पत्य का दिग्दर्शन श्रुति किस प्रकार करती है उसे देखिये - (इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषानु यच्छतु । सा 
नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ...... ऋग्वेद ४/५७/७...अधर्ववेद ३/१७/४) हे (इन्द्रः) श्री राम ! आप 
श्री सीताजी का पाणिग्रहण करे । ओर श्री सीताजी का पुत्री रूप मेँ पालन पोषण करने वाले श्री जनक जी 
उन्हं कन्यादान रूप में देवें। वह सीता जी हमें प्रतिवर्ष कामधेनुवत इस पृथिवी द्वारा अन्न प्रदान कर। 


श्री राम ही वेद वेद्य परब्रह्म हँ यथा (वेदवेद्ये परे पुंसि... रामायण म॑ंगलाचरण/अगस्त्यसं हिता) श्री राम ही 
सभी मूल चौबीस अवतारो के परम कारण हँ यथा (चतुर्विशति मूर्तीनां कारणं... बु ब्र. संहिता २/७/२६) श्री 
राम ही सर्वावतारी हं यथा (सर्वावतार रूपाणां......बु ब्र संहिता २/७/३४) श्री राम ही सब रूपधारी सब 
नामधारी सनातन परब्रह्म हैँ यथा (सर्वतनुः सर्वः सर्वनामा: सनातनः.....-बु ब्र संहिता २/७/३१) श्री राम ही 
आदिपुरुष भगवान्‌ हैँ यथा (किम्पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं .....भागवत ५/१९/१) श्री राम ही वस्तुतः वो 
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परब्रह्म हँ उन्हें सबसे उत्तम श्लोको द्वारा वेदों में गाया गया है वो प्रभुं ही महापुरुष हँ महाराज हैँ यथा (ॐ 
नमो भगवते उत्तमश्लोकाय....... महापुरुषाय महाराजाय नम इति.....भागवत ५/१९/२) श्री राम भगवान है 
पुनि केसे है तो साक्षाद ब्रह्ममय हरि हँ यथा (तस्यापि भगवानेषः साक्षाद ब्रह्ममयो हरिः.... भागवत ९/१०/२) 


हरतीति हरिः इसलिए श्री राम ब्रह्ममय हरि हैँ। श्री राम स्वयं प्रभु हँ यथा (आदि कर्ता स्वयं प्रभुः... 
वा.रा...६/११७/७) श्री राम ही सभी वेकुण्ठ गोलोक साकेतादि लोकों के इष्ट हँ यथा (इष्टः सर्वस्य 
लोकस्य.....वा.रा...१/१८/२७) ओर श्री सीता ही सभी लोकों की इष्ट हँ यथा (इष्टं सर्वस्य 
जगतः....वा.रा..३/६५/९९) श्री राम ही प्रभौ के भी प्रभु अर्थात परमप्रभु है यथा (ह्ररग्निः प्रभः 
प्रभुः.....वा.रा...२/४४/१५) श्री राम ही पर से परे तततव परमात्मा हँ जो पर शब्द से गीयमान ह यथा (यत्‌ परं 
श्रूयते ज्योतिर्यत्‌ परं श्रूयते तमः । यत्‌ परं परतश्चैव परमात्मेति कथ्यसे ॥ परमाख्यं पर यच्च त्वमेव 
परिगीयसे। स्थि्युत्पत्ति विनाशानां त्वामाहुः परमां गतिं ॥...... वा.रा...६/१०२/२८) श्री राम जी तो परात्पर से 
भी परे परात्परतर तत्त्व हे यथा (परात्परतरं तत््वं....सनल्कु मार संहिता प्रोक्त रामस्तवराज श्लोक ४९) यही 
भगवान्‌ श्री राम सूर्यमण्डल के मध्य मेँ श्री सीता जी के सहित विराजमान हैँ यथा (सूर्यमण्डल मध्यस्थं रामं 
सीता समन्वितम्‌.....स.कु.संहिता प्रोक्त रा.स्तव....५०) वही श्री राम अणुसे भी अणु ओर महत से भी महान 
हँ यथा (अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌.....श्व.उ..३/२०)------(अणोरणीयांसमनन्तवीर्य....स.कु संहिता 
प्रोक्त रा.स्तव.....२६ महतो महान्तम्‌....स.कु.संहिता प्रोक्त रा.स्तव...६७) श्री राम ही तमस के परे 
परमात्मा हं यथा (तमसः परस्तात्‌।.....9.उ...३/८)------- (तमसः 
परस्तात्‌....स.कु.संहिता.....रा स्तव...६६) 


श्री राम का असाधारण परत्व एसा है कि सभी अवतार उनके चरणों की रेखाओं से ही प्रकट होते है यथा - 
(एवं सर्वेऽवताराः श्रीरामचनद्रचरण रेखाभ्यः समुद्ध वन्ति.......विश्वम्भरोपनिषद मन्त्र ७) उन अपराजिता पुरी 
अर्थात अयोध्या के स्वामी श्री राम का ठेसा अमित प्रभाव है कि उनके आगे अनंत कोटि परनारायण, 
अष्टभुज नारायण दोनों हाथ जोडे खड होकर उनकी समुपासना करते हँ यथा (एवमपराजितेश्वरमपरिमिताः 
परनारायणादयः अष्टभुजा नारायणायश्चानन्तकोटि सङ्ख्यकाः वद्धाञ्लि पुटाः सर्व कालं 
समुपासते......विश्वम्रोपनिषद मन्त्र ७) उन्हीं परात्पर श्रीराम जी के नाम से सभी नारायणादि नाम प्रकट 
होते हे । उन्हीं के धाम से सभी धाम उत्पन्न होते हँ। उन्ही श्रीराम कौ दिव्य लीला से सभी अवतारो की लीला 
का प्रादुर्भाव होता है। उन्ही श्रीराम के दिव्य द्विशुज परात्पर स्वरूप से सभी चतुर्भुज षड्भुज उष््भुज 
दशपुज प्रभृति अनं तश्वुजादिक पर्यन्त सभी भगवदुस्वरूपों का आविर्भव होता हे। वही अयोध्याधिपति 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र सर्व कारणों के आदिकारण है। उनके परे ओर कोई तत्व नहीं है अर्थात वे ही परमतत्त्व 
हँ यथा (परात्परस्य श्रीरामनाग्नः सर्वेषां नारायणादीनां नामानि भवन्ति तस्य धाम्रस्तेषां धामान्युत्पदयन्ते 
तल्लीलातः सर्वेषां लीला प्रादुर्भवन्ति तस्स्वरूपात्सर्वेषां रूपाण्याविर्भवन्ति स एवायोध्याधिपतिः 
सर्वकारणानामादिकारणं न तस्माकिच्चित्परं तत्वमस्तीति..........विश्वग्भरोपनिषद मन्त्र ९) संसार में कोई 
पंचदेवोपासना को श्रेष्ठ बतलाते हँ कोई कृष्णोपासना को लेकिन महाशु जी बता रहे हैँ कि सभी 
उपासनाओं से परे श्री रामचंद्र प्रभुं की उपासना है यथा (सहसरं समाः जीवात्मनः पञ्चाङ्ोपासनां कुर्वन्ति तत 
आनन्दरूपा भवन्ति ततः सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं स पएक्षत बहुस्यां प्रजायेय पूर्व 
पञ्चाङ्गोपासकाः सृष्टि समये श्रीकृष्णोपासनां समनुष्ठाय गोलोकं प्रापरुवन्ति तत्र केचित्तत्रैव तिष्ठन्ति 
केचिद्रामोपासनाऽधिकारिणो भवन्तीति.........विश्वस्भरोपनिषद मन्त्र ८) श्री राम ही सबके परम कारण हैँ 
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(श्रीराम एव सर्व्व कारणं......विश्वम्भरोपनिषद मन्त्र ६) श्री राम ही विभिन्न अवतारो को धारण करके लीला 
करते हँ यथा (सर्वावतार लीलाञ्च करोति......विश्वग्भरोपनिषद मन्व ४) श्री राम ही ईश्वरो के परम ईश्वर हैं 
पतियोँ के पति हैँ देवताओं के भी परम देवता हँ यथा (सर्हश्वराणां परमोमहेश्वरः पतिः पतीनां परमं च 
देवतं......विश्वग्भरोपनिषद मन्त्र ३) यही चर्चश्रि.उ. मेँ भी हे यथा (तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं 
च देवतम्‌। पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं पुवनेशमीड्यम्‌.....शव.उ...६/७) यही बात वाल्मीकि 
रामायण मेँ भी कही है (देवतं दैवतानां च...... वा.रा...२/४४/१६) श्री राम ही नारायण कृष्ण विष्णु महाविष्णु 
वासुदेव गोविन्द प्रभति सर्वेश्वरो के भी अधिपति हँ जो सगुण निर्गुण मूर्त अमूर्त इन सबसे परे है यथा 
(सर्वश्वराधिपतिः निर्गुणसगुणाभ्यां परः मूर्तमूर्ताभ्यां परः........विश्वग्भरोपनिषद मन््र १) श्री राम ही वैकुण्ठ 
गोलोक साकेतादि सभी लोकं के स्वामी है यथा (राजा सर्वस्य लोकस्य....३/२७/१३) शुकदेव जी कहते हँ 
कि संसार मेँ जितने राजा हुए है सभी अपने किरीटे (मुकुटो) से युक्त सिर से श्री राम के जिन चरणों को 
प्रणाम करते हं उन्हीं रघुपति चरणों की हम शरण ग्रहण करते हं यथा (तं 
नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये.....भागवत ९/११/२९ श्री राम जी के समान ही 


श्री राम के अंश कलाभूत तथा शक्ति वीर्य बल से युक्त सभी अवतार श्री राम चन्द्र जी के चरणों से प्रकट 
होते हँ इसलिए श्री राम जी ही स्वयं भगवान है यथा (एते चांशकलाभूताः.......रामचन्द्रान्नि सञ्जाता रामस्तु 
भगवान्‌ स्वयम्‌........ महारामायण.....४८/२७) जब जीव बहुत से अवतारो को निशदिन सहस्त्र जन्म पर्यत 
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नमन करता है तब जाकर कहीं रघुनंदन का उपासक होता है यथा (बहुसोऽवतारान्‌.......यस्तास्नमैदनुदिनं 
च सहस्रजन्म रामस्य चैव हितदासमुपासकस्सः...... महारामायण....४९/५) परमेश्वर श्री राम के बहुत से 
नाम हं परंतु उसमें यह राम नाम सभी उत्तम नामां में भी सर्वोत्तम हे यथा (परमेश्वर नामानि संत्यनेकानि 
पार्वति । परन्तु रामनामेदं सर्वेषामुत्तमोत्तमं........ महारामायण.....५०/१८५) श्री राम नाम ही सभी कृष्ण 
वासुदेव नारायण प्रभृति नामों का परम प्रकाशक है यथा (नाग्नामेव च सर्वेषां राम नाम प्रकाशकः... 
महारामायण......५२/७७) जिस प्रकार श्री सीता जी सभी राधा/रुकििणी/सत्यभामा/गौरी/काली प्रभति 
शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार श्री राम सभी भगवदस्वरूपों में सर्वश्रेष्ठ हँ यथा (शक्तीनां यथा सीता 
रामाः भगवतामपि.......५२/७९) सभी भागवन्नाम में श्री राम नाम परम महान हे (नाम्रागैव च सर्वेषां राम 
नाम परं महत्‌......... महारामायण....५२/८५)शिव जी कहते हैं कि एेसे तो बहुत से कला ओर अंश अवतार 
होते हँ लेकिन धनुष धारण करने वाले श्री राम तो सर्वेश्वर साक्षात्‌ स्वयं भगवान हे यथा (अवताराः तु बहवः 
कला अंश विभूतयः। रामो धनुर्धर साक्षात्‌ सर्वेशो भगवान्स्वयम्‌.........शिवसं हिता ५/१/४३) हनुमान जी 
कहते हँ कि विष्णुभक्तो से भी कही अधिक श्रष् श्री राम के भक्त होते हैँ यथा (सर्वेभ्यो विष्णुभक्तेभ्यो 


[4] 


रामभक्तो विशिष्यते......शिवसं हिता ५/१/८३) कौशल्यानन्दवर्धन श्री राम से परे अन्य कोई तत्व नहीं है 
यथा (नान्यद्रामात्परं तत्तवं कौशल्यानन्दवर्द्धनात्‌ ........ शिवसंहिता ५/२/९) श्री रामनाम के समान न तो 
शिव का नाम है ओर नतो विष्णु का यथा (रामनाम्ना समं नान्यं नाम विष्णोः शिवस्य च........शिवसंहिता 
५/२/१२) अयोध्यापति श्री राम ही अन्य धामपतियों के पति हँ ओर मुख्य ईश्वर हँ अन्य मथुरादिक धाम के 
पति भी श्रीराम के ही अंश से हँ यथा (अयोध्यापतिरेव स्यात्पतीनां पतिरीश्वरः । अन्येषां मधुरादीनां रामांशाः 
पतयो यतः.......... शिवसंहिता ५/२/१७) द्विभुज श्री जानकीपति भगवान श्री राम सर्वदा एक रास सुशोभित 
हँ ओर वे ही भक्तों के इच्छा अनुरूप द्विभुज होकर वेकुण्ठ में प्रकाशित होते हं किन्तु यह सहज द्विभुज 
स्वरूप ही उनका नित्य स्वरूप ह क्योकि यह परम रास संपन्न है ओर योगियो द्वारा सदा सर्वदा ध्येय है 
यथा द्विभुजो जानकीजानिः सदा सर्वत्र शोभते। भक्तेच्छातो भवेदेष वेकुण्ठेतु चतुर्भुजः ॥ परं साधारणं रूपं 
नित्यं द्विभुजमेव तत्‌। परमं रस सम्पन्नं ध्येयं योगविदां सदा॥.......... शिवसंहिता ५/२/१९-२०) अनेको 
मलस्य कूर्म नरसिंह वेकुण्ठ हयग्रीव हरि वामन केशव देवकीनंदन कृष्ण वासुदेव बलराम पृश्रिगर्भ मधुसूदन 
गोविन्द माधव परवासुदेव अनंत संकर्षण इलापति प्रदुयुख्र अनिरुद्ध प्रभृति सर्वव्यूह श्री राम के साथ परिकर 
रूप मेँ विराजते हँ ओर सदा उनके आदेश पालन मेँ निरत रहते हँ ओर ऊपर कहे हृए अवतारो के सहित 
जो अन्य अवतार हं सभी द्रारा श्रीराम जी सदा सेवित होते हँ ओर श्री राम जी निरीश्वर हँ सदा सभी अवतारो 
को शर्य देने से ओर सबके मूल होने से परमेश्वर ह यथा (मस्स्यः 
कर्मः... नारसिंहो ...वेकुण्ठो..हयग्रीवो....हरिर्वमिन केशवौ....यज्ञो नारायणो......देवकीनन्दनो कृष्णो 
वासुदेवो बलोपि च....गोविन्दो माधवोपि च। वासुदेवः परोनन्तः संकर्षण इलापतिः प्रदयुमनोप्यनिरूद्धश्च 
व्यूहा सर्वेपि रामं सहोपतिष्ठन्ते रामादेश व्यवस्थिताः...एतैरन्यैश्च संसेव्यो रामो नाम 
महेश्वरः... तेषामैश्वर्यदातृत्वान्मूलत्वात्ते निरीश्वराः.........शिवसंहिता ५/२/२४-२८) श्री राम विष्णुओं के भी 
विष्णु हँ यथा (विष्णुः स्वयं स विष्णुनां......शिवसंहिता ५/२/२९) श्री राम जी ही सभी ईश्वरो के भी परम ईश्वर 
हँ यथा (सर्वेषामीश्वराणां तु स एव परमेश्वरः..........शिवसंहिता ५/४/१०)शिव जी कहते हं कि पुराणों में कहीं 
कहीं पर श्री राम को अंश रूप में सुना जाता हे लेकिन उसका अभिप्राय द्रूसरा हे क्योकि वस्तुतः श्री राम 
अंशी है यदि केवल उन्हं अंश माना जाए तो मूल प्रमाण मेँ विरोध पडता है श्री रामके बिना तो परम पद भी 
शून्य हं उन्हीं श्री राम द्वारा लीला के अभिव्यक्ति तात्पर्यार्थं अर्थात प्राकट्य के तात्पर्यार्थ उन्हँ अवतार भी 
कहा जाता हि यथा (पुराणे कचिदंशत्वं रामस्यापि श्रुतं च यत्‌ । अन्याभिसयिकं तत्तु मूलमानविरोधतः ॥ नहि 
तेन विना शून्यं रामेण परमं पदम्‌। लीलामि व्यक्ति तात्पर्यादवतारकृतिश्रुते............ शिवसंहिता ५/४/२०) 
आगे शंकर कहते हैँ कि वास्तव मे श्री राम ही अवतारी ह उन्हें केवल अवतार मानना बिलकुल उचित नहीं 
हे किसी स्वरूप में कहीं भेद नहीं हे लेकिन एकमात्र कौसल्या जी के गोद मेँ खेलने वाले सीतापति श्री राम 
मे ही हमारी अविच्छिन्न स्वाभाविकी प्रीति है.........(अवतारित्वमस्यैव रामस्याप्यवतारता । 
आदित्यवद्विरोधीत्र न स्वरूपभिदा कचित्‌ ॥ एकस्मिन्नेव रामे तु कौशल्योत्ंगलालिते। सीतापतौ मम 
प्रीतिरविचिन्ना स्वभावजा... शिवसंहिता ५/४/२१-२२) भूतभावन शिव जी कहते हँ कि जो कोई श्री 
राम से परे अन्योँ को श्रेष्ठ कहते है उसके वचन से हम संतप्त हदय होकर उसकी जिह्वा का कछेदन करनेमें 
उद्यत रहते हँ यथा (रामादन्यं परं श्रेष्ठं यो वै पांडित्यमात्रतः । संतप्तहदयस्तस्य जिह्वां छिन्द्यामहं 
ववत शिवसंहिता ५/४/३८) 


